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इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के हर में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as 

a separate compilation 


कार्यालय महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


मर्जन रेंज 6 
मासकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धाग 289 ( 1 ) 

के अधीन सूचनाएं 


के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और प्रतिरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे प्रम्सरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कपिन 
नहीं किया गया है --- 
( क ) अम्तरण से हुई किसी प्राय की बायत मायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के 

दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और 
( स ) ऐसी किसी प्राय या किसी धम या अन्य भास्तियों को , जिन्हें 

भाग्नीय पायकर अधिनियम , 1922 ( 1822 का 11 ) या 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या घनकर 
अधिनियम ( 1957 का 27 ) के प्रयोगनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए , 


नई दिल्ली; 9 जूम , 1987 
निर्देश में पाई . ए . सी ./एश्य 16/37 21/ 9-86/ 91----- प्रतः 
मुमे टी . के , साह पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिमे 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 260 के 
प्रधीन मक्षम अधिकारी को यह विश्वास कराने का कारण है कि म्यादा 
सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000/- रु . मे अधिक है 
और जिसकी सन्या . . . . . . . . है तथा जो 3, पलेग स्टाफ रोड , नई 
दल्ली में स्थित है ( और इसमे उपाबब अन मूची में पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 
"सक्षम अधिकारी के कार्यालय में भारतीय प्रायकर अधिनियम 1961 की 

रा 269 क ख के अधीन तारीख मितम्बर 1986 को पूर्णोक्त मम्पत्ति 
। उचित बाजार मूल्य से कम दुण्यमान प्रतिफल के लिए अन्सरित की 
ई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्योक्मि मम्पत्ति 
उचित-पाजार मुल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे द म्यमान प्रतिफल 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन सरण में , मैं उक्त 
अधिनियम की धारा 26- 1 की उप-धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित 
व्यक्तियों अर्थात् : - - 
1 . श्रीमति सत्या मल्होत्रा 

3, फ्लेग स्टाफ रोड , 
मिबिल लाईस , नई दिल्ली । 
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2. श्रीमति सुमित्रा गुप्ता व श्रीमप्ति शांति देवी 

24/13, शक्ति मगर, दिल्ली- 110007 ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जम के लिए कार्यवाही 
शुरू करता हूं । 
उस सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

मधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 
30 दिन की अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा । 
( स ) हम मूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन 

के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितम हिनी अन्य व्यक्ति 

द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - समें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम 

1061 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-क में यथा 
परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 

अनुसूची 
प्सोट नं . 3 फ्लेग स्टाफ , रोड, नई दिल्ली 490 वर्ग मीटर सिविल 

लाइंस , नई दिल्ली । 
तारीख 0 ज़म, 1987 

“ ( जो लाग न हो उसे काट दीजिए ) 


(b ) facilitating the conccalment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income - Tax Act, 1922 (11 of 1922), or 
the said Act, or the Wealth-tax Act 1952 

(27 of 1957) . 
Now , therefore, in pursuance of section 269C, I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the 
following persons, namely : 
( 1) Smt. Satya Molhotra 3, Flag Staff Road, 
Civil Lines, Delhi-110054 . 

( Transfcror ) 
) Smt. Sumitra Gupta & Smt . Shanti Tevi 
24|13, Shakti Nagar , Delhi -110007 . 

( Transferee ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned : 
(a ) by any aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respective persons, whichever period cxpires 

later . 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from - 
the date of publication of his solice in the 
official Gazette ; 


- 


- 


THE SCHEDULE 
“ 3, Flag Staff Road , Delhi 490 sq . mts/Civil Line, 
Delhi," 
Date : 9th June, 1987 . 
Seal 
* Strike off where not applicablc . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE VI 
NOTICES UNDER SECTION 269 p ( 1) OF THE 
INCOME TAX ACT, 1961 ( 43 of 1961 ) 

New Delhi, the 9th June, 1987 
Ref . No. I. A. C. ( Scq )| R - VI | 37EE9- 86/ 91 ... -- 
Whereas I, T . K . Sah being the Competent Autho 
rity under section 269B of the Incomc- tax Act, 
1961 ( 43 of 1961 ) hereinafter referred to as the 
said Act ) have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 100000 / - and bearing No. .. . . . . . .. . . 
situated at 3 - Flag Staff Road , Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) has been transferred and " registered under 
with the Competent Authority uls 269 AB of the 
I. T . Act , 1961 read with rule 48 DD ( 4 ) of the 
Income Tax Rules 1962 in September 1986 for 
an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by inore than fifteen percent 
of such apparent consideration and that the conside 
ration of such transfer as agreed to between the 
transferor (s ) and transferee ( s) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any incomo 
arising from the transfer; and 


निर्देश मं . पाई . ए . सी . एक्यू ./ 6/ 37 ए /9 - 96/92:- - प्रत 
मप्रो टी . के . साह आयकर अधिनियम , 1961 1961 का 43 ) जिसे 
इममें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धार, 2690 के 
अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास कराने का कारण है कि स्थावर 
सम्पति . जिसमे उचित बाजार मूल्य 1 , 00,000/- रु . से अधिक है 
और जिसकी संख्या . . . . . है तथा जो 8 /12, उस्म् ए, करोल बाग , 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उप बस अनुसूची में पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), " सधाम अधिकारी के कार्यालय में भारतीय प्रायकर अधिनियम 
1961 की धारा 269 क ख के अधीम तारीख सितम्बर 1986 को 
पूर्वोक्स सम्पति थे उचित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
अमरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यमा 
पूर्षामित सम्पत्ति का उचिस बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफन के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्सरक ( मन्तरकों ) 

और अन्तरितो ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्नाण के लिए तय पामा 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है 


( क ) पसरण से हुई किसी प . य को बाबत मायकर अधिनियम , 

1961 1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और 
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( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य पास्तियों को , जिन्हें 

भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या बनकर 
अधिनियम , ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा 
प्रकट मही किया गया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 


लिए , 


प्रस : अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं उक्त 
अधिनियम की धार, 269-घ की उप-धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित 
व्यक्तियों अर्थात . 
1 . श्री श्रीमति कुमारी मोटर एंर जनरल फाइनेंस लिमि . 

एम जी . एफ हाउस , 17यो , मासफ अली रोड, 
नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2. श्री श्रीमति कुमारी रतन एक्सपोर्ट एंड इंस्ट्रीज लिमि . , 
ए -1 30, अशोक मिहार - 3 , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरितो ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्मासि में अर्जन के लिए कार्ययाही 
शुरू करता हूँ । 
उपत गरपति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन की 

मधि या तत्सम्बन्धी व्यक्लियों पर सूचना की तामील से 30 
विन को अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में किसी व्यमिस द्वार । । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति 

बारा मधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो पायकर अधिनियम , 

1961 (1961 का 43 ) के अध्याय 20-क में यथा 
परिभाषित है, वही पर्थ होगा जो उस मध्याय में किया 
गया है । 


transferor (s ) and transferee ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 
( a ) facilitating the reinction or clasicn of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income 

arising from the transfer ; and 
(b ) facilitating the conceaiulent of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been of which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian 
Income Tax Act , 1922 ( 11 of 1922), or 
the. said Act, or the Wealth-tax Act 1952 

( 27 of 1957) . 
Nov, therefore, in pursuance of section 269C, I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the 
following persons, namely : 
( 1 ) Ms. Motor & General Finance Ltd., 

M .G . F . House , 17B , Asaf Ali Road , New 
Delhi. 

( Transferor ) 
__ ( 2 ) Ms. Rattan Export and Industries Ltd . A 
130, Ashok Vihar -III, Delhi. 

( Transferoe) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
roperty may be made in writing to the undersigne 1 : 
(a ) by any aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respective persons , whichever period expires 

later . 
(6 ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days froin 
the date of publication of this notice in the 
official Gazette ; 

THE SCHEDULE 
" 209 . 5 sq. yds. 2 - 1/ 2 storeyed house on 8A/ 12 , 
W . E . A. Karol Bagh , New Delhi. 
Date : 9th June, 1987 . 
Scal 
* Strike off where not applicable . 


30 ce in then the persons will 


मनुसूची 
209 . 5 वर्ग गज 2 1/ 2 स्टोरि हाउस 

प/ 12, सम्पद ए करोल बाग, नई दिल्ली । 
तारीख 9 जून, 1987 
* ( जो लागू न ही उसे काट दीजिए ) 

New Delhi, the 9th June, 1987 
Ref. No. IAC. ( AcqDIR - VI| 37EE|9 -86 -92... 
Whereas I, T . K . Sah being the Compctent Autho 
rity under section 269B of the Income -tax Act , 
1961 ( 43 of 1961 ) hereinafter referred to as the 
said Act ) have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuc exceeding 
Rs. 100000 and bearing No . 
situatod at BA 12 , W . E . A . Karol Bagh , 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) has been transferred and " registered under 
with the Competent Authority us 269 AB of the 
I. T . Act, 1961 read with rule 48 DD ( 4 ) of the 
Income Tax Rules 1962 in September 1986 for 
an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent 
of such apparent consideration and that the copsi 
deration for such transfer as agreed to between the 


निर्देश सं . प्राई, ए . सौ ./एक्यु . / 6/एस प्रार - 3/ 9- 86/ 442 
अस मुझे टी के मास्ट मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 260 ख के 
अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास कराने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000/- रु. से अधिक है 
और जिसकी संख्या . . . . . . . . है नया जो एम पी एल न . 10472 
बाई नं . 16, प्लाट नं . 44, कलाक नं . 15-प , डब्ल्यू इ ए, करोल बाग 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वणिस 
है ), * रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन . तारीख सितम्बर 
1986 को पूर्वोस्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्सारित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि ययापूर्योक्ति सम्पसि का उचित बाजार मूल्य, उसके जश्यमान 
KAल से, ऐसे वृश्यमान प्रतिफला के परग्रह प्रतिशत अधिक है और पारसक 
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अन्तरक ( मन्सरकों ) और अन्त रती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण ( and more fully doscribed in the Schedule annexed 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

hereto ) hus been transferred and * registered under 

Registration Act 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है 

Office of the registering Oficer at N . Delhi 
( क ) अन्तरण मे हुई किसी प्राय को माबत मायकर अधिनियम 

in September 1986 : or an apparent consideration 

which is less than the fair narket value of the afore 
1961 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के असरम के 

said property and I have reason to believe that the fair 
वामित्व में कमी करने या उससे बजने में सुविधा के लिए और 

market value of the properly as aforesaid exceeds the 
( ख ) ऐसी किमी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को, जिन्हे 

apparent consideration therefor by more than fiftcen 

per cent of such apparent consideration and that the 
भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 1922 का 11 ) या 

consideration for such transfer as agreed to between 
प्रायकर अधिनियम , 196 ( 1961 का 43 ) या धनकर the transferor (s ) and transferce (s ) has not been truly 
अधिनियम ( 1957 मा 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्नरिती बाग stated in thc said instrument of transfer with the 
प्रकट नही किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के object of : 


लिए, 


मत अब उम्स अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं उका 
अधिनियम की धारा 269 -5 की उप-धारा ( 1 ) के अधीन निम्न 
सिखित व्यक्तियों अर्यात् । 
1. श्री श्री मति /कुमारी जे एल घिरमानी सु . स्वर्गीय टी पार विरमानी 

72/ 73 इम्लू इ ए , करोलमाग , नई दिल्ली और एल्यू सी 
जनरल एटोरनी घेष शप्रकाश घिरमानी सुपू . टी पार मिरमानी 
17-माडल टाउन, अम्बाला सिटी , पंजाग । ( मन्तरिती ) 
2. श्री श्रीमति कुमारी विकास एवंसी प्रा . लिमि . 

ए-4, मायापुरी फेस- 1, 
बारा के . एम . चावला , 

( मन्तरती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही 
शुरू फरसा । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 
( क ) हम मुचना के रागपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन 

को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 
30 दिन की अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर दूर्योक्स 

व्यक्तियों में किसी व्यमित कारा । 
( ब ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन 

के भीतर जमत स्पापर सम्पत्ति में हितब किसी अन्य व्यक्ति 

मारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेगें । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो मायकर अधिनियम 

1961 (1961 का 43 ) के अध्याय 20-2 में यथा 
परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मे दिया 
गया है । 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income 

arising from the transfor; and 
(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferec for the purposes of the Indian 
Income Tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ), or 
the said Act , or the Wealth -tax Act 1952 

(27 of 1957). 
Now, therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceddings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the 
following persons, namely : 
( 1 ) Shri J . L . Birmani so Late Shri T . R. Bir 

mant, 7A 73 , W . E . A , Karol Bagh , New 
Delhi, and duly constituted General Attor 
ney of Shri Ved Prakash Virnani slo . Shri 
T . R . Birmani, 17 -Model Town , Ambala 
City Punjab . 

( Transferor ) 
(2 ) Ms. Vikash Agencies Private Limited , A -4 , 

Maya Puri. Phase -I, New Delhi , through 

it Director Shri K. S. Chawla. ( Transferee ) 
Objections, if any , to tbe acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : 
(a ) by any aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respoctive persons, whiclever period expires 

later. 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 
official Gazette ; 


मनुसूची 


प्रापर्टी वियरिंग एम पो नं . 10472 वार्ड नं . 16, 
प्लाट नं . 44, म्लाक - 35ए , न ह ए करोल बाग. नई दिल्ली । 

सायावी 286 . 6 वर्ग गज । 
सारीण 9 जून , 1987 
* ( जो लाग न हो उसे काट दीजिए ) 

___ New Delhi, the 9th June, 1987 
Ref. No. IAC. ( Acq .) R - VISR- II19- 84442..---- 
Whereas I, T . K . Salh being the Competent Autho 
rity under section 269B of the Income -lax Act , 
1961 ( 43 of 1961 ) hereinafter referred to as the 
said Act ) have reason to believe that the inimovable 
property , having a fair market value exceeding 
Rs. 100000 and bearing No. Mp. No . 10472 , 
Ward No . XVI , Plot No . 44 , Block No . 
15 - A situted at W . E. A . Karol Bagh, New Delhi 


THE SCHEDULE 
" Property bearing Municipal No. 10472, Ward 

No. XVI . Plot No . 44 , Block No . 15 - 1 
situated at W . E. A. Karol Bagh, New Delhi , 

measuring 266 .6 sq . yds." 
Date : 9th June, 1987 . 
Seal 
# Strike off where not applicable . 


भाग IIT .. 


] 


भारतका राजास : प्रसाधारण 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुमस शादी और पदों का , जो मायकर अधिनियम 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-2 में यथा 
परिभाषित है, वही मर्भ होगा जो उस पाम में विमा 
गयों है । 


अनुसूची 


निर्देश सं . आई . ए . सी ./ एल्यू ./ 6/एम भार3/ 9-86/ 446:- -- 
अतः मुझे श्री टी के साह प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
जिसे इसमें इसके पश्चात् उमस अधिनियम कहा गया है की धारा 269व 
के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास कराने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचिन बाजार मूल्य 1, 00,000/- रु . से मक्षिक 
है और जिसको सख्या . . . . . . है सथा जो प्लाट नं . 1, मला 
नं . 16- धी , देश बंधु गुप्ता रोड करोलया ग, नई दिल्ली में स्थित है ( मोर 
इससे उपाबद्ध मनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन अधिनियम 1961 की धारा 
209 फ ब के अधीन तारीख सितम्बर 1986 भो पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
उचित गाभार मूल्य से कम दुण्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है 
मोर मुझे यह विण्याम करने का कारण है कि यभागूोमित सम्पत्ति का 
उनिस -माजा र मूल्य, उगक दृश्यमान प्रतिफल मे, ऐसे दश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्नको) और अमारिती 
( अन्तरिनियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए लय पाया गयाँ प्रतिफल 
निम्नलिखित उदेश्य से नक्तं मन्तरण नियत में वास्तविक रूप में कथित 
नही किया गया है ---- 


( क ) अनरण में हुई किमो आय को बारत मायकर अधिनियम , 

1961 ( 1481 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरफ के 
वामित्व मे कमी करने या उससे पचन में मुविधा के लिए मोर , 


( प ) ऐसी झिसी माय या झिमो धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें 

भारतीय मारकर अधिनियम , 1922 ( 1029 का 11 ) मा 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1461 पा ) या धनकर 
अधिनियम ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ मलरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 
के लिए , 


मतः अब उक्त अधिनियम की धारा 209-ग के अनुसरण में , मैं 
उक्त अधिनियम की धारा 269- की उप- धार! ( 1 ) के अधीन निम्न . 
लिखित व्यक्तियों अर्थात : --- 


प्लाट नं . 1 म्लाक नं . 15- बो , देशबंधु गुप्ता रोग, करोल माग , 

नई दिल्ली नावावी 180 वर्ग गज । 
लागब 9 जून, 1987 
मीन 
* ( जो लागू न हो उसे काट दोजिए ) 

New Delhi, the 9th June, 1987 
Ref, No . I. A . C .( Acq .) VISR-II9- 86/ 446 -- 
Whereas I, T . K . Sah being the Competent Autho 
rity under section 269B of the Income- tax Act, 
1961 ( 43 of 1961 ) hereinafter referred to us the 
said Act have reason to believe that the immovable 
having a fair market value exceeding Rs. 1 , 00 ,000 and 
bcaring No . Plot No. 1 , Block No. 16 - B , situated at 
Desh Bandhu Gupta Road , Karol Bagh , New Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed 
Tereto ) has been transferred and * registered under 
Registration Act 1908 ( 16 of 1908) in the Office of 
the registering Officer at New Delhi in September 1986 
an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
Mave reason to believe that the fair market valuc 
of the properly as aforesaid ( Iccds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent 
of such apparent consideration and that the conside 
ration for such transfer as agreed to between the 
transferor s ) and transferee (s ) has not been truly 
stated in the said instrunient of transfer with the 
object of : 
( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transturor to pay tax under 
the said Act in respect of any income 

arising from the transfer ; and 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income Tax Act, 1922 ( 1 ) of 1922) , or 
the said Act , or the Wealth-tax Act 1952 

( 27 of 1957) . 
Now , therefore , in pursuance of section 269C, I 
bereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice under 
sub - scction ( 1) of section 269D of the said Act to the 
following persons, namely : 
( 1 ) Shri Dharambir s/ o Late Shri Hari Chand 

Ro 431 , Mathura Road , Jangpura, New 
Delhi and OP Chopra through Att. Kan 
waljcet Singh Goindi slo Baldev Singh 
Goindi Ro. A - 89 , Neeti Bagh , New Delhi 

( Transfercr) 
(2 ) Shri Jai Kunar Meerani, Harjaspat Singh , 

R . K . Chhabra, Mrs . N . K . Chhabra, Mrs . 
Cursaran Kaur, Miss Manmmet Kaur 


1. श्री श्रीमसी/झुमारी धर्मवीर सुपुत्र स्वर्गीय भी हरिषद , 

नियामी 431, मथुरा रोड, जंगपुर नई दिल्ली तपा मो . मी 
भोपड़ा द्वारा एटोरनी कंवलजीत सिंह, गोंदी मपुत्र मलदेव सिंह, 
गोंदी, ए- 89. नोतियाग, मई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2. श्री जयकुमार मिरानी हरजसपात मिह आर. के . छामडा, श्रीमती एन . 

के० छाबडा, श्रीमती गरशरन कौर, मिस मनमीत कौर मोपी , 

श्रीमती यनिनंदर गोर्ध चावला फेमिली प्रा०दृस्ट 1- 116 अशोक विहार 
___ मई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही 
शुरू करता हूँ । 


उपत सम्पत्ति के अर्जम के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : 


( 4. ) इस मूमना के राजपत्र में प्रकाशन की मारीख से 45 दिन की 

भवधि या ससम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 
पिन की अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 
क्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा । 


( ख ) इस मूपमा के रामपत्र में प्रशासन की तारीख में 45 दिन के 

भीतर उस्त म्भावर मम्मत्ति में हितमब किसी अन्य व्यक्ति 
धारा प्रपोजनामा के नाम लिखित में किए जा सकेंगे । 
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Sodhi, Mrs . Manioder Goindi Chawla 
Family Pvt. Trust , I -116, Ashok Vihar , 
Now Delhi. 

( Transferee ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned : 
( a ) by any aforesaid persons within a period of 

45 days, from the date of publication of this 
notice in the Offiöial Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respective persons, whichever periodi expires 

later. 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 
official Gazette; 


2. श्री / श्रीमती/ कुमारी एरिस भोसिएस प्रा . लिमि . 

8/ 18, कालका एक्सटेंशन, नई दिल्ली द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर 
एम . जमपाल सिंह बत्रा । 

( प्रासारिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए कार्यवाही 
शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकापान को तारीख से 45 दिन 

की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 
30 दिन की प्रवधि जो बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा । 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के 

भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी अन्य व्यक्ति 

बारा, प्रधाहस्तामरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शन्दों पोर. पदों का , मो मायकर अधिनियम 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-2 में यया 
परिभाषित है , वही मर्य होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


SCHEDULE 
" Plot No 1, Block No . 16- B, Desh Bandhu Gupta 
Road , Karol Bagh , New Delhi, measuring 180 $ 4 . 
yds : 
Date : 9th Jme, 1987. 
Scal 
* Strike off where not applicable. 


मनुसभी 
प्रापर्टी पियरग मकान न , म्लाक नं . 16, एक्सटन, क्षेत्र 
करोलबाग, नई दिल्ली । बसरा नं . 1 और प्यासली नं . 1160, 
साधावी लगभग 280 वर्ग गज । 


सारोब । जून , 1987 
सोल 

* ( जो साग न हो उसे काट बीमिय ) 


- निर्देश से . माई . ए . सी ./एक्यू ./ 6/ एस प्रार- 3/ 8-86/ 447:- - 
प्रत. मुमटी के माह आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे 
इममें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहाँ गया है की धारा 269 के 
अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास कराने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00, 000/- रु. से अधिक है और 
जिसकी मन्या 16/ 3 है नया ओ 16/ 3, न्यू इए, करोलबाग, नई 
दिल्ली में स्थित है ( पौर इमसे उपावर अनुसूची में पूर्ण रुप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन सारोब सितम्बर 
1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान 
प्रतिफस के लिए अत्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि ययापूर्योक्ति मम्पत्ति का उचित-बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
अन्तरक ( अन्सरकों ) और, अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य मे उनत अन्मरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ---- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत मायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर वेन के अन्तरक के 

दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियो को , जिन्हें 

भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) या धनकर 
अधिनियम ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा के 


Ref. No . HAC.( Acq .)/ R . VI / SR -III } 9 - 86, 447. - - 
Whereas I, T . K . Sah being the Competent Autho 
rity under section 269B _ of the Income- tax Act , 
1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 
said Act have reasop to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding 
Rs . 100000 and bearing No. H . No. 3, in Block XVI 
in West Exten . Area situated at Karol Bagh , New Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) has been transferred and * registered under 
Registration Act 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of 
the registering Officer at New Delhi in September 1986 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market valuc of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fuir market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therofor by more than fifteen percent 
of such apparent consideration and that the conside 
ration for such transfer as agreed to between the 
transferor( s ) and transferee ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


लिए , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income 
arising from the transfer; and 


मतः अन उक्त अधिनियम की धारा 263-ग के अनुमरण में , मैं 
उक्त अधिनियम की धारों 239-4 की उप -धारा ( 1 ) के अधीन निम्न 
लिखित व्यक्तियों अर्थात् --- . 

1. श्री/ श्रीमती कुमारी प्रीतमसिह मा सुपुत्र स्वर्गीय एस भाग सिंह 
मर्ज , निवासी- 16/ 3, इन्ल्यू इ ए , करोल बाग, नईदिल्ली ( अन्तरक ) 


(b ) facilitating the concealment of any income 

any moncys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transfered for the purposes of the Indian 
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Income- Tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) , or 
the said Act , or the Wealth -tax Act 1952 

( 27 of 1957) 
- Now, therefore, in pursuance of section 269C, I 


( प ) ऐसी किसी पाय या किसी पन वा अन्य भास्तियों, को , 

जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 
11 ) या प्रामकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
या धनकर अधिनियम 1957 का 27 के प्रयोजनार्थ प्रतरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया जाना माहि मा , छिपान में 
मुविधा के लिए, 


भासः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 के अनुसरल में , मैं 
उक्त अधिनियम की धारा 269 घ को उप - धारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तिमों अर्थात - - 
1. प्रामधो पिसवा मोहिनी राजपाल पत्नी श्री चन्द्रभान राजपाल 

धारा एटोरना चन्द्रभान रामपास निवासी--17ए/ 58, रन्यू इ ए , 
करील बाग, नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2. श्री सतपाल मार, नरेन्द्र कुमार धीर , 
विरेन्द्र कुमार धीर गुपून जबरा नाथ 
निवासी 16/ 17, टैगार मगर, 
सिविल लाइन्म , लुधियाना वर्तमान 2540 - , 
जनकपुरी मई दिल्ली । 

( तरिता ) 


(a ) by days frome Official 
Guice of noviod expi 


aforesaid property by the issue of this notice under 
sub-sertion ( 1 ) of section 269D of the said Act. to the 
following persons, namely : 
(1 ) Shri Pritam Singh Bharj slo Late S. Bawa 

Singh Bharj Ro 16/ 3 W. E. A. Karol Bagh, 
New Delhi -110005. 

( Tarnsferor ) 
Ms. Aerics Overseas Pvt. Ltd ., 8 |16, 
Kalkaji Exten . New Delhi through its 
Managing Director S . Jaspal Singh Batra . 

( Transferec ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : 
( a ) by any aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this 
notice in the Offioial Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respective persons , whichever period expires 

later. 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days fronm 
the date of publication of his I oiice in the 
official Gazette ; 

SCHEDULE 
" Property bearing H . No . 3, in Block No. XVI , 
in West Extn . Area of Karol Bagh, New Delhi , 
falling in Khasra No. 1947/ 1164 , Khewat No . 1 & 
Khatauni No. 1160 , Measuring about 280 sq . yds. 
Date : 9th June, 1987 . 
Scal 
* Strike off where not applicable. 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपति के अर्जन के लिए कार्यवाही 
शुरू करता छ । उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप ; 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

का अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना को तामोल 
से 30 दिन को अवधि माव में ममाप्त हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा 
( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रशासन की तारोख से 45 दिम 

के भोसर उक्त स्थावर संपत्ति में हितपय किसी अन्य 
म्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरा के प. म लिखित में झिए मा 
सकेंगे । 


स्पष्ट करण - इसमें प्रयुक्त शम्मों और पदों का , जो व फर अधिनियम 

1861 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20- क में यषा 
परिभाषित है , वही अर्थ होग जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


प्लाट लैंड न . 58, नाक न. 17 - T, मन्यू इ ए, करोलबाग , 
नई दिल्लो | तावादी 234 वर्ग गा । 
तारीख 9 जून 1987 


निर्देश से . आई . ए . मो . एक्यू ./ 6/एम बार - 3/ 9-- 86/ 451 :...... 
प्रतः मुझे टी . के . माह मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उगम अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269 म के अधीन सक्षम अधिकारी को यात विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00,000/ र . 
से अधिक है और निमकी संमन्या . . . . . . है सथा जो 17 ए/ 58 साल्यू 
हए, करोलबाग , नई दिल्ली में स्थित है ( और इममे जपानव अनुसूची 
में पूर्ण रूप में वर्णित है ) * रजिस्ट्र कर्ना अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 190s का 16 ) 
तारीख सितम्बर 1986 को पूर्वोक्त मंपनि के उचित बाजार 
मूल्य से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्ति संपनि फा उचित- बाजार 
मुल्य, उसके दृश्यमाम प्रनिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अनरक ( तरकों ) और प्रतरित्र ( अंतरिति ) 
के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं कहा गया है .. 
( क ) अंतरण से हुई किसी पाप का वावम आयकर अधिनियम , 1961 

(.1961 का 43 ) के अधोम कर देने के प्रतरण के वायिल 
में कमी करने का समय बपने में सुविधा के लिए , और 


मील 
* ( जो लागू न हो उसे काट लिए ) 

Ref. No. I. A. C. ( Acq.)/ R - VISR -III| 9 -86/ 451. - - 
Whereas I, T . K . Sah being the Competent Autho 
rity under section 269B of the Income -tax Act , 
1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to as the 
said Act) have reason to helieve that the immovable 
property , having a fair market value exceeding 
Rs. 100000 and bearing No. Plot of Land No . 58 
situated in Block No. 17 - A , W . E . A . Karol Bagh , 
New Delhi measuring 234. 22 sq . yd. 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) has been transferred and * egistered under 
Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of 
the registering Officer at New Delhi in September 1986 
for an apparent consideration which is less than the 
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fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to belicve that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more han fifteen percent 
of such apparent consideration and that the conside 
deration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and transferee ( s ) bas not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


निर्देश नं . आई . ग . मी वय 6/ एग मार - 3/ 9 - 88/ 452 : 
प्रत , मुझे टी के साह प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
जिसे इसमें इसके पश्चात " उमन अधिनियम कहा गया है की धारा 

60 म के अधीन मक्षन अधिकार को यह विघाम करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति , जिमका उभिम बाजार मूल्य 1, 00, 000/ रु . से 
अधिक हमीर जिमको संख्या . . . . . . . है तथा जो 9/ 8, देशबन्धू गुप्ता 
रोड , नई दिल्ला 1 में स्थित है ( और इसमे उपाबर अनुसूची में पूर्ण 
से अणित है ), रजिस्ट्राकर्ता अधिकार, के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधान तारीख 
मिनम्बर 1983 को पूर्वीक्त संपनि के उचिम बाजार मूल्य से कम 
दृष्यमान प्रतिफल के लिए प्रेरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित - बाजार मूल्य , 
उसके वृश्यमान प्रनिपल से , ऐसे पस्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और अंसारक ( प्रतरकों ) मौर, अंतरितों ( मतरितीयों ) के बीष 
ऐसे अंगरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अंतरण लिखिन में वास्तविक रुप मे कविन नहीं किया गया है - 


( a ) facilitating the reduction I evasion of the 

liability of the transferop to pay tax under 
the said Act in respect of any income 
arising from the transfer; and 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moncys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferte for me purposes of the Indian 
Income Tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ), or 
" The said Act, or the Wealth - tax Act 1952 
( 27 of 1957). 


( क ) अंतरण मे हए. किसा पाय को माबत आयकर अधिनियम 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायिस्थ में फमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए, 
पौर 


Now, therefore , in pursuance of section 269C . I 
hereby initiate prodredings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the 
following persons, namely : 
( 1 ) Smt. Vishwa Mohini Rajpal Shri Chander 

Bhan Rajpal through Attorney Shri Chander 
Bhan Rajpal Rlo 17A158, W .E .A . Karol 
Bagh , New Delhi. 

( Transferor ) 


( ब ) ऐसी किमी प्राय मा किस धन या अन्य मास्तियों को , 

गि भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1822 का 
11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
या धनकर अधिनियम ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्ष अंतरितो 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
मुविधा के लिए, 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 
मैं उन अधिनियम की धारा 269 घी 
निम्नलिखित व्यक्मियों अर्थान - -- 


269 -11 में अनुसरण में , 
उप - धारा ( 1 ) के अधीन 


(2 ) Shri Gatpal Whir . Shri Narender Kumar 

Dhir . Virender Kumar Dhir All sons of 
Shri Badri Nath Dhir Rio. 16/17- B , Tagore 
Nagar , Civil Lines, Ludhiana at present 
250A, Janakpuri, New Delhi. ( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed :-- - 
( a ) by any aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respective persons, whichever period expires 
Tatar . 


1. श्री मदन मिह नय्यर सुपुत्र श्री अर्जन सिंह 
18/ 8, ई भी गुप्मा गैड , पहाडगज, नई दिल्ली । 

( मंगरक ) 
2. थं विनोद गोगिया सुपूत्र श्री जे आर गोगिया ( 2 ) सनील गोगिया 
सपन श्री जे आर गोगिया ( 3) श्रीमती सुधा गोगिया परनी श्री जी सी 
गोगिया 4319/ 3, प्रमार्ग रोष्ठ , दरियागंज , नई दिल्ली । 

( सरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सपनि के अर्जन के लिए कार्यवाही 
शरू करता हैं । उन संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 
official Gazette ; 


( क ) इम मुचना के राजपत्र में प्रमाणन का तारीख से 45 दिम 

की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना को तामोल से 
30 दिन की अवधि बाद में घमाप्त होती हों , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यमियों में किसी व्यक्ति द्वारा । 


SCHEDULE 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रभागन की तारीख से 45 दिन 

फे भोमर उक्न स्थावर संपत्ति में हिलबन किमा अन्य 
व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किये जा 
मकेंगे । 


" Plot of land No. 58 in Block No. 17- A . W . E. A . 

Karol Bagh, New Delhi measuring 234.22 
sy. yds. 
Date : 9th June , 1987 . 
Scal 
* Strike off where not applicable. 


स्पष्टीकरण - इगमें प्रयुक्त शब्दों और पदों, का , जो प्रायकर अधिनियम 

1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 20 क में यथा 
परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उभ अध्याय में विया 
गया । 
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भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- - - 


अनुसूची 
प्रापर्टी ने . 6/ 3 देशबन्धु गुप्ता रोड, नई दिल्लो दादा लगभग 
333 , 34 वर्ग गज स्वासरा नं . 915710 पीर 711. 
तारीख 9 जून , 1987 

__ * ( जो मागू न हो उसे काट दं.जिए ) 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the official Gazette : 


SCHEDULE 
" Property bearings No . 8/ 8 Desh Bandhu Gupta 

Road , New Delhi , measuring about 333 .34 
sq. yds. falling in Khasra No . 915/ 710 and 
711. " 


/VI/SR . 


being 


Act) ha1961)",269B 


Date 9th June , 1987 
Seal 
* Strike off where not applicable . 


___ Ref. No. IAC ( Acq.)/ VISR- III 9 - 86452 .- - 
Whereas I, T . K . San being the Competent Authority 
under section 269B of the Income tax Act, 1961 
( 43 of 1961) (hereinafter referred to as the said 
Act) have reason to believe that the immovable pro 
perty , having a fair market value exceeding Rs. 
1, 00 ,000 and bearing No . 818 , Desh Bandhu Gupta 
Road , New Delhi situaled at . . . .. . . . . ( and more 
fully described in the Schedule annexcd hereto ) has 
been transferred an ,1 * registered under Registration 
Act 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the regis 
tering Officer at New Delhi in Sept. 1986 for an ap 
parent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property and I have rea 
son to believe that the fair market value of the 
property as afcresaid exceeds the apparent consi 
deration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and tliat the considera 
tion for such transfer as agreed to between the trans 
feror (s ) and transferee ( s) has not been truly stated in . 
the said instrument of transfer with ihe object of : . 
( a ) facilitating the reduction or evasion. of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respeci of any income aris 

ing from the transfer ; and 
( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Indian Inconie - Tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) , or the said Act, or the Wealth tax 

Act, 1952 ( 27 of 1957) . 
Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issuo of this notice 
under sub- section ( 1 ) of section 269D of the said 
Act , to the following persons, namely : 
(1 ) Shri Madan Singh Nayyar So Sh. Arjun 

Singh Ro 8/ 8, D . B. Gupta Road , Palhar 
ganj, New Dellii . 

( Transferor) 


निर्देश मं . आई . सी ./ ए पयू . / 6/ एस . प्रार- 1/ 9 - 36/ 925 : -- --प्रतः 
मुझे टी . के . माह प्रावकर पाधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् “ उक्त समिनिगा " कहा गया है ) को धागा 269- ख 
के अधीन सभम अधिकारी को गर विश्वास कमी का कारण है कि 
स्थावर सम्पनि , जिसका उचिर चापार मुन्ध 1, 00 , 000/ . से अधिक . 
है और जिसकी संख्या . . . . . है नथा जो बी - 2/ 63, ग्रणोक विहार , 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनमूची में पूर्ण रूप से 
वणित है ) , * रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई रिल्ली में भारतोन रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के प्राचीन तारीन . . . 
सितम्बर, 1985 को पूर्वान गम्भसि के उचित बाजार मूल्य से कम दृश्य 
मान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है, नीर न पह विश्वाप करने 
का कारण है कि ययाति भम्पनि का उचित-बाना र मा , उनके दृश्य 
माल प्रतिफल से, ऐसे दुश्मामा- प्रतिकन के पन्दन पानात धित है और 
अन्तरक ( अन्नरकों ) और प्रतरिती ( अनगिनियों ) के बोच को अन्नरण 
के लिए तय पाया गया प्रम निम्नलिधिन नदेशा गे उस अन्तरण 
लिम्बित्र में वास्तविक रूप से या नहीं किया गया है - - 
( क ) अन्नरग नई ोि पाप को यात्रा प्रायका प्रधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक ने 

पामित्व में कमी फरने या जमसे बचने में मुवित्रा के लिए, और 
( ख ) ऐमी फिसी पाय या किमी धन या अन्य आस्तिषों को , जिन्हें 

भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) 
प्रायकर अधिनियम , 1951 ( 195 [ का 43 ) या धन कर 
अधिनियम , 1957 का 27 के प्रयोजनार्य अमरिसी द्वारा 

प्रकट नहीं किया नगा ना वाहिए था , EिTT घा : लिए, 
प्रन , ग्रा , उत, अधिनियम को नाग 233-7 के मनमरग में , मैं 
उक्त अधिनियम की धारा 250-1 का अवारा ( 1 ) के प्रवीर निम्न- . 
लिखित पक्तियों , पर्यात् :---- 
१. श्री मनमोहन सिंह मुन्न श्री गुरमसिंह निपागो -16-तुगलक 
गेड, नईदिनी । 

( अन्तरक ) 
2. श्री रागोष अग्रवान सुत्र श्री एम . एम . अपवान और श्रीमति 
गजगनी अग्रयाल पन्नी श्री एम , एम . अग्रवाल नियामी वो - 241 , 
रेराबालान नगर, दिल्ली । 

( अन्तरितो ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए कार्यवाही 
गम करता हूं । 
उार गम्पत्ति के पर्मन के सम्बन्ध में कोई भी साक्षेप : 


(2 ) Shri Smt./Km . ( 1 ) Vinod Gogia Slo Sh . 

J. R . Gogia (2 ) Sh . Sunil Gogia Sla J. R . 
Gogia ( 3 ) Smt. Sudha Gogia Wo Sh . G . C 
Gogia all Rio 43193 Ansari Road , Darya 
Ganj, New Delhi 

( Transferec ) 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
propery may be made in writing to the undersigned : 
(a ) by any aforesaid pesons within a period 

of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of no 
tice on the respective persons , whichever 

period expires later. 
454GI / 87 --- 2 


( 4 ) इस गूचना के गमपन में अमान को मारीन गे 45 दिन की 

अवधि पा मम्मन्धी व्यपि पर सूचना की तामी न गे 30 
लिन की अवधि बाद में पानी हो . के HIT पूर्वोत 
ग्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा । 
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- 


- 


- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारोख से 45 दिन के 

भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिनबद्ध किपो अन्य व्यक्ति 

मारा, अघोहस्तामरी के पास निखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त गम्दों और पतों का , जो प्रायकर अधिनियम 

1961 ( 1961 फा 43 ) के अध्याय 20-क में यया 
परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


(2 ) Shri Rajiv Aggarwal 

S/ o . Sh. S. S. Aggarwal, and 
Smt. Raj Rani Aggarwal 

W / o . Shri S. S . Aggarwal both residents of 
B - 241 , Derawalan Nagar , Delhi. 

( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned ; 


अनुसूची 


प्रापर्टी में . बी -2/ 63, अशोक विहार फेप- 2 दिल्ली । 
तारीख 9 जून , 1987 


(a ) by any aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
official Gazette . 


* ( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 
Ref. No. . IA. C . ( Acq )/ VI /SR- I/ 9 - 86 / 925 . 
Wereas I, T. K . Sab being the Competent Authority 
under section 269B of the Income-tax Act , 1961 
( 43 of 1961 ) hereinafter referred to as the said Act ) 
have reason to believe that the immovable property, 
having a fair market value exceeding Rs 1 ,00, 000/ 
and bearing No B-2 / 63, Ashok Vihar, Phass-II , 
Delhi, situated at Delhi (and more fully described in 
the Schedule annexed hereto ) has been transfered and 
" registered under Registration Act 1908 (16 of 1908 ) 
in the Office of the registering Oficer at N . Delhi 
in Sept . 1987 for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair mirket value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefore by more than fifteen percent 
of such apparent consideration and that the cousi 
deration for such transfer as agrood to between the 
transferor (s ) and transferez(s) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


THE SCHEDULE 
" Property No. B -2 / 53. Ashok Vihar , P1153-II , 

Delhi ". 
Date 9th June , 1987 . 
Seal 
* Strike off where not applicable . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 
liability of the transferor to pay tax under the said 
Act in resp .ct of any incom : arising from the trins 
fer , and 

(b ) facilitating the concealment of any income or 
any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income Tax Act. 1922 (11 of 
1922 ), or the said Act. or the Wealth-tax Act. 1952 
( 27 of 1957). 


निनासं० आईएएस्पू . 6/ m . पार- 1/ 9 - 86/ 927 : - - प्राः मुझे 
टो . . सह भापकर अधिनियम, 1961 ( 1901 का 43) (जिपे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त प्रविनियम कहा गया है ) को धारा 269- 7 के अधीन मक्षम अधिकारो को 
यह विश्वास कराने का कारण है कि स्थावर मम्मत्ति , जिसका उचित 
बाजार मुल्य 1,00, 000/- रु . मे अधिक है और जिनका मेकपा . . . . 
है तथा जो 4866, हरवंम सिंह स्ट्रीट नं . 24, दरियागंज , दिल्ली में 
स्थित है ( और इसे उगाच अनुसूबो के पूर्ण रूप से यणित है ), * रजिस्ट्री 
कर्सा अधिकारो के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के प्रधान "सक्षम अधिकारी के कार्यालय 
में भारतीय भापकर अधिनियम 1961 की धारा 269- Fख के अधीन 
सारीख . . सि नम्बर, 1986 का पुनि मम्मति के उमिन बाजार मूल्य 
से का अपमान प्रतिफन के पिर अनरित की गई है और में यह 
विश्वास करने का कारग है कि पार्यो गन्नति का उचित -पाजार 
मून्य , उपके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे इमाम प्रतिकन के पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और अम्मरक ( अन्तरकों ) और असरितो ( मन्नारतियों ) के 
बोष ऐगे प्रसारण के लिए तय पाया गया प्रतिकन निम्नलिखित उद्देश्य से 
अका अन्तारण लिखित में वास्तविक संप पे कायम नहीं किया गया है - 
( क ) अन्तरण मे मुई किमो प्राय की बात आपकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने के अम्मरक के दायि - व 

में मामी करने या उसने बनो में सुविधा के लिए, और 
( अ) ऐपो किमी भाप या हिमो धन पा प्रम पालिया का, जिन्हें 

भारतीय प्रार अधिनिया, 1322 ( 1922 बा 11 ) या 
आशार अधिनियम , 1981 1961 का 43 ) मा धनार 
प्रसिनियम , 1957 का 27 के प्रयोजनार्थ अन्तरितो द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया नाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 


Now, therefore, in pursuance of section 269C, I 
hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section (1) of section 269D of the said Act , to the 
following persons, namely : 


(1) Shri Man Mohan Singh 
S/ o. Sh. Gurmukh Singh 
R / o . 16-Tughlak Road , New Delhi. 

( Transferor) 


लिए, 
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- - .. - - . - - . 


प्रतः, अम , उक्त अधिनियम की धारा 279 ग के अनुसरण में , मैं 
उक्त अधिनियम की धारा 269 घ को उपधारा ( 1 ) के प्रधान निम्न 
लिखित पक्तिगों, पर्यान् :--- 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 
liability of the transferor to pay tax under the said 
Act in respect of any income arising from tho transfer ; 
and 


1. श्री ओम प्रकाश गुप्ता पुत्र स , डा . स्वरूप गुप्ता करता मैनेजर 

माफ श्री प्रोम प्रकाश गुप्ता ( एमयुएफ ) 4318/ 3, दरियागंज , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरका ) 


2. मैसर्स सन्धू कन्स्ट्रक्शन 2 बी , पराग हा . सी . टी . देशमख भागे 
बम्बई पार्टनर श्री टी . एस . पनजाबी 

( मन्तरिती ) 


(b ) facilitating the concealment of any inoom or 
any moneys or other assets which have not bon or 
which ought to be disclosed by the transferee for th : 
purposes of the Indian Income-Tax Act. 1922 ( 11 oi 
1922 ), or the said Act. or the Wealth -tar Act. 1952 
(27 of 1957 ) 


को यह सूचदा जारी करके पूक्ति मम्मत्ति के प्रन के लिए कार्यवाही 
शुरू करता हूं । 


उक्स मम्मनि के अर्जन के सम्बन्ध में फाई मा आक्षप : 


Now , therefore , in pursu1122 of 323171 2572 , I 
hereby initiate produceedings for the a : 7:13itid 1. ) , 
the aforesaid property by the issue of £113 112 . 

i 
sub - section (1 ) of section 269D of the sailA :, tothy 
following persons, namely : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

अवधि या नासम्बन्धी पक्तियों पर सूचना की तामील में 30 
विन की अवधि बाद में पनाम होता हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के 

भीतर उक्त म्यावर सम्पत्ति में हितब किसी अन्य व्यक्ति 
वारा, अधोहस्ताक्षरों के पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


(a ) Shri Om Prakash Gupta , 

S / o Late Dr. Sarup Gapta , 
Karta Manager of Sh . Oin Parkash Gupta , 
(HUF) 
4318/ 3, Darya Ganj , 

( rransferor ) 
New Delhi. 


स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त . शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम 

196.1 ( 1961 का 43 ) भन्याय 20-फ में यया 
परिभाषित है, वही पर्य होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


(2) M /s. Sindhu Construz: 71, 

27 - B, Parag, 
Dr. C . T . Deshmukh Marg , 
Bombay Through its partner 
Sh. T . S. Punjabi. 


( Transferes ) 


अनुसूची 
पी . नं . 4866 हरवंश सिह स्ट्रीट नं . 24 परिसागंज , दिल्ली 

तादादी 283 वर्ग फीट 
तारीख 9 जून 1967 
* ( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


Objections, if any , to the acquisition of th : said 

property may be made in writing to the 
undersigned : 


(a ) by any aforesid persons within a period of 45 

days from the date ofpublication of this notic : 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notic. on the respective 
persons, whichever period expiras later. 


( b ) by any other person intersted in the said im 

movable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the official 
Gazette ; 


Ref. No . I. A. C. ( Acq)./ VI /SR-I/ 9-86/ 927. 
Whereas I, T. K . Sah being the Competent Authority 
under section 269B of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 
1961 ) hercinafter referred to as the said Act ) have 
reason to belieſve that the immovable property hay 
ing a fair market value exceeding Rs. 1,00 ,000 /- and 
bearing No. 4866 , in Harbans Singh Street situated at 
No . 24 , Darya Ganj, Delhi. (and more fully described 
in the Schedule annexed hercto ) has been transfered 
and * registered under Registration Act, 1908 (16 of 
(1908 ) in the Office of the registering Officer at N . 
Delhi* has been registered with the Competent Au 
thority u /s 269 A B of the I. T . Act, 1961. read with rule 
48 DD (4 ) of the Income Tax Rules 1962 in Sept 1986 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the pro 
perty as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such 
apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the transferor(s ) 
and transferee (s) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


THE SCHEDULE 
" P . N . 4866 , in Harbans Singh Street, 

No . 24 -- Darya Ganj, 
Delhi measuring 283 sq. yds." 


Date 9th June, 1987 


Seal 


* Strike off where not applicable . 
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स्पष्टीकरण-- -इसमें प्रयुक्त शाम्दों और पत्रों का , जो मायकर मधिनियम 

1061 ( 1961 को 43 ) के अध्याय 20-2 में यथा 
परिभाषित है , वही प्रर्ष होगा जो उस भध्याय में दिया 

गया है । 
* ( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


नई दिल्ली, 11 जून, 1987 
निर्देश से . आई . ए . सी . एक्यू ./ 8/एस . भार.-19-86/ 923: -- 
अत:, मुझे दी . के . साह साधकर अधिनियम , 1961 (1961 फा 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) को धारा 
269 ख के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास कराने के कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00,000/- र , से 
मधिक है और जिसकी संख्या . . . . .. है तथा जो 28- सी , अलीपुर 
रोड, दिल्ली- 1 में स्थित है ( और इससे उपाबत अनुसूषी में पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), * रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
सितम्बर, 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित -बाजार मूल्य , 
जराके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक हैं और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अम्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए नय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है : - - 


अनुसूची 
अविभाज्य नोभट्री मं . 28-सी , क्षेत्र 700 वर्गगज स्थित अलिपुर रोड, 
दिल्ली । 


तारीख 11- 6-87 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत मायकर अधिनियम , 

( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और 


( ख ) ऐसी किसी साय या किसी धन या अन्य मास्तियों को , जिन्हें 

भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) मा 
प्रायकर पधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धनकर 
अधिनियम 1957 का 27 के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा 
प्रफट नहीं किया गया आना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए, 


New Delhi, the 11th June, 1987 
___ Ref . No . I. A. C . ( Acq )/ VI/SR-I/9 - 86/ 923 : - - 
Whereas, I, T . K . Sah being the Competent Authority 
under section 269B of the Incoinc -tax Act, 1961 
(43 of 1961) (heroinafter referred to as the said 
Act ) have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding 
Rs. 1, 00 ,000/ -and bearing No Undivided property 
No. 28 / C , Alipur Road, situated at Delhi (and more 
fully described in the Schedule annexed hereto ) has 
been transfered and " registered under Registration 
Act 1908 ( 16 of 1903 ) in the Office of the registering 
Officer at N. Delhi in Sept. 1987 for an apparent 
consideration which is less than the fair market value 
of the aforesaid property and I have reason to bclieve 
that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor (s ) and transferce( s) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 

(a ) facilitating the reduction or evasion of the 
liability of the transferor to pay tax undor the said 
Act in respect of any income arising from the transfer : 


अतः, अब , उक्त , अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं 
उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा 1 के अधीन निम्नलिखित 
भ्यक्तियों , अर्थात् : --- 


( 1 ) श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल सुपुत्र स्वगीय श्री मार. एल . अग्रवाल 

स्वयं और जनरल एटोरनी श्रीमती बीनों प्रप्रयाल और संदीप 
अग्रवाल निवासी- 28, अलीपुर रोड , दिल्ली । ( अन्तरक ) 


and 


( 2 ) श्री अनिल मुलचंदानी सुपुत्र स्वर्गीय नानक राम 2 . श्रीमति 
. नीरु मुलचंवानी पस्नी श्री अनिल मूलचंदानी 3. जगवीश 
मूलचंदानी सुपुत्र स्वर्गीय श्री नानक रामः ( 4) पुष्पा मूलचंदानी 
पत्नी अगवीरा मूलचंदानों निवासी बी . डी . एस्टेट , सिविल 
लाइन्स दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए कार्यवाही 
शुरू करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन की 

अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को तानील से 30 
दिन की अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा । 


(b ) facilitating the concealment of any income or 
any moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income - Tax Act. 1922 (11 of 
1922 ), or the said Act, or the Wealth -tax Act. 1952 
( 27 of 1957). 

Now, therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the Issue of this notice under 
sub -section (1 ) of section 269D of the said Act. to the 
following persons, namely : 
( 1) Shri Satya Prakash Aggarwal 

S /o . Late R . L . Aggarwal for self and as 
Genl. Attorney of Smt. Bina Aggarwal and 
Sandeep Aggarwal 
R/ o . 28 , Alipur Road , Delhi ( Transferor ). 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को सारीस्य से 45 दिन 

के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हिसवड किसी अन्य व्यक्ति 
बारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


[ माग III - - 
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( ख ) ऐसी किसी माय मा किसी धन या मम्य मास्सियों को , जिन्हें 

भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 ( 1922 को 11 ) या 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धनकर 
मधिनियम 1957 ( 1957 फी 27 ) के प्रयोजनार्थ प्रतरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


के लिए, 


( 2 ) Shri/Smt./ Km. 

(1) Anil Moolchandani 

____ S o. Late Nanak Ram 
(2 ) Smt. Neeru Moolchandani 

W / o. Anil Moolchandani 
(3) Jagdish Moolchandani 

S / o . Late Sh . Nanak Rain 
(4 ) Smt. Pushpa Moolchandani 

W / o . Sh. Jagdish Moolchandani 
R / o. 100 B. D. Estate, Civil Lines, Delhi. 

__ ( Transferee ) 
Objections, if any, to the acquisition of the sail 
property may be made in writing to the undersigned : . 
(a ) by any aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this 
notice is the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respective persons, whichever period expires 

later 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
official Gazette ; 


यत: अत्र उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , मै 
उक्त अधिनियम की धारा 289 4 को उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्न 
लिखित व्यक्तियों अर्थात् : --- 
( 1 ) स . जोगिन्दर सिंह, गुन्न स , किसन सिंह जे .-3/134, राजोरी 
गार्डन, नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) म . रातकार इन्टरनेशनल द्वारा पार्टनर श्रोमसो पाशा गुलाटी 

परनी श्री नन्द किशोर गुलाटी और मोहन गुलाटी पस्नी श्री 
__ मुलक राज निवासी जे . -3/ 135 राजौरी गार्डन , नई दिल्ली 

__ (अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अमन के लिए कार्य 
पाही शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माभेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

की अवधि यो तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को सामील 
से 30 दिन की अवधि छाँव में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के जपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

के भीतर उक्त स्थावर मम्पसि में हिनबद्ध किसी अन्य व्यक्ति 

वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेगे । 
स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शवों मोर पदों का , जो पार्यकर अधिनियम 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-2 में यथा 
परिभाषित है, यहीं पर्य होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


THE SCHEDULE 
" Undivided property No. 28/ C , Area 700 sq. yds. 

situated at Alipur Road, Delhi" . 
Date 11th June , 1987. 
Seal 
* Strike off where not applicable 


अनुसूची 
मो . नं . जे .-3/13 4, राजौरी गाईन, नई दिल्ली 
सारीख 12- 6- 87 
मोहर 


* ( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


New Delhi , the 12th June, 1987 


नई दिल्ली, 12 जून , 1987 
निवेश से . पाई. ए . सी ./ एक्यू ./ 6/ एस , पार .-II/ 4-86/ 415:--- 
मत: मुझे --- - - - - - - - पायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 को 
43 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269 स के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000/ 

, से अधिक है मौर जिसको संख्या जे. -3/ 134 है तथा जो राजोरी 
गान, नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपायस प्रमुसूची में पूर्ण 
रूप से रमित है ), * रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 को 16 ) के अधीन 
तारीख सितम्बर, 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्षोक्त सम्पत्ति का उषित माआर मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है पोर अन्तरक ( मस्तरकों ) पौर अन्तरितो ( अन्तरितियों ) के बीच 
रसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) मन्तरण से हुई किसी माय की पाबत मायकर अधिनियम , 

1981 ( 1981 का 43 ) के अधीन कर देने के प्रतिरक 
के दायित में कमी करने मा उससे बचने में सुभिधा के 
लिए मौर 


Ref . No. I. A. C . ( Act )/ Range VI /SR-II/ 9- 86 / 415 : 
Whereas I T .K . Sah being the Competent Authority 
under section 269B of the Income-tax Act , 1961 ( 43 
of 1961) hereinafter referred to as the said Act have 
reason to believe that the immovable property, having 
a fair market value exceeding Rs. 100000 /-and bearing 
No. J -3 / 134 , Rajouri Garden situated at New Delhi. 
(and more fully described in the Schedule -annexed 
hereto ) has been transfered and * registered under 
Registration Act 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the 
registering Officer at N. Delhi in Sept. 1986 for an 
apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have 
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- - - 


- - 


- . 


- - 


- - - - - - - 


- - - - 


- 


- - 


- 


निर्देश सं . पाई . ए . सी ./एल्यू .- 6/ 37 ई मी / 5- 86/ 88: - - यतः 
मुम टी . के , साह प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उपप्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 ब 
के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसमा उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000/ रु . से अधिक 
है और जिसकी संख्या है सपा मो . प्लट में . यू . जी . 
9 व एल - 9 प्लाट नं . 10 प्राशफपली रोड मई दिल्ली में स्थित है 
है ( और इससे उपाबत अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है ) , के अधीन 
सक्षम अधिकारी के कार्यालय में भारतीय प्रायझर अधिनियम 1961 
की धारा 269 क ख के अधीन तारीख सितम्बर , 1987 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए मन्त 
रित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित माशार सम्प, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्य मान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक हैं और प्रतिरक ( अन्तरमों ) और 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखिप्त उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) मन्तरण से हुई किसी माय की बाबत मायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
और 


reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid cxceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen percent of such 
apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor ($) 
and transferec (s) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 

(a ) facilitating the reduction or evasion of the 
liability of the transferor to pay tax under the said Act 
in respect of any income arising from the transfer , and 

(b ) facilitating the concealment of any income 
or any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Income - Tax Act. 1922 (11 of 
1922) or the sail Act. or the Wealthtax Act. 1952 
( 27 of 1957). 
___ Now, therefore, in pursuance of section 269C, I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1) of section 269D of the said Act , to the 
following persons, namely : 
(1 ) S . Joginder Singh 

S/ o. S. Kishan Singh 
J-3/134, Rajouri Garden , New Delhi. 

( Transferor ) 
(2 ) Shri M /s. Satkar International through 

its partner Mrs. Asha Gulati 

W / o . Mr. Nand Kishore Gulati and 
Sh. Mohan singh 
S/ o. Mulakh Raj, J- 3/135 (I - 3/ 135 ) 

Rajouri Garden , New Delhi . 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned - 
(a ) by any aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respective persous, whichever period expires 

later 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

Official Gazette ; 
Explanation – The terms and expressions used 
herein as are Defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 

THE SCHEDULE 
" J- 3 /134 , Rajouri Garden , 

New Delhi" 
Date 12th June, 1987 
Sea] 
•Strike off where not applicable. 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या मन्य मास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 
11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
यो धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज 

मापं अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया जाना चाहिए था , छिपाने 
- में सुविधा के लिए, 


प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण में , मैं 
उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के अधीम निम्म 
लिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


( 1 ) मै . एसल प्रोपरटीज और इण्डस्ट्रीज बी .- 10, लारस रोग , 
औद्योगिक एरिया मई दिल्ली 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मै . जैकसन लैबोरेट्रीज 1496, पहली मंजिल , भागीरथ प्लेस । 
दिल्ली- 6 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए कार्यवाही 
शुरु करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भीमाक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 45 दिन की 

अवधि या सरसम्बन्धी व्यक्तियों पर भूचना की सामील से 
30 दिन की अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 
व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशाम की तारीख से 45 विम के 

भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति 
द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त हाब्दी पौर पदों का , जो मायकर अधिनियम 

1981 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 30-क में यथा 
परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


[ भाग III-- 


1] 
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अनुसूची 


फ्लैट में . म . जी . 9 7 एल 9, अपर प्राउंड फ्लोर व सोफ्ट 


फ्लोर प्लाट नं . 10 पाशफ अली रोड , नई दिल्ली । 
तारीख 12- 6- 87 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned 
(a ) by any aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this 
notice in the Official gazette or a period of 
30 days from the serivce of notice on the 
respective persons , whichever period expires 
later, 


मोहर 


* (ो लागू न ही उसे काट दीजिए ) 


(b ) by any othe : person interested in the said 

in novable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in tho 
Official Gazette ; 


Explanation - The terms and expressions used 
herein as are Dufined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the sam , mazin : as given in that 
Chapter . 


THE SCHEDUL. E 


Ref. No. I. A. C .( Acq)/ Range VI/ 37EE/9 -86/88. 
Whereas I , T . K . SAH being the Competent Autho 
rity under section 269B of the Income-tax Act , 1961 
( 43 of 1961 ) ( hcreinafter referred to as the said Act) 
have reason to belieyc that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000 / 
and bearing No . Flat No . UG- 9 & I. - 9/ Upper 
Ground Floor and Loft Floor / 377.65 and 285. 39 
sq . ft. situated at 10 , Asaf Ali Rd . N. Delhi (and more 
fully described in the Schedule -annexed hereto ) 
has been transferred and has been registered with the 
Competent Authority u/ s 269 A B of the I. T . 
Act, 1961 read with rule 48 DD (4 ) of the Income 
Tax Rules 1962 in Sept . 1986 for an apparent consi 
deration which is less than the fair inarket value of 
the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration thercfor 
by more than fifteen per cent of such apparent consi 
deration and that the considcration for such transfer 
as agrecd to between the transferor(s ) and trans 
feree (s) has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of : 


" Flat No . UG-9 & L- 9/ Upper Ground Floor 
and Loft Floor / 377. 65 ; & 285. 39 sft. " Plot No. 10 , 
Asaf Ali Road , New Delhi . 


Datec 12th June , 1987 . 
Seal 

* Strike off where not applicable 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 
liability of the transferor to pay tax under the said 
Act in respect of any income arising from the transfor , 
and 


निर्देश से , आई . ए . सी ./एक्यू . . 6/ 37 ई . ई .- 9- 86/ 90: - - प्रत 
मुम्ने टी . के . शाह प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उम्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 स 
के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका चित्त बाजार मूल्य 1, 00, 000/- रु . से 
अधिक है और जिसकी संख्या 17 ए है तथा जो नजफगढ़ रोड इण 
स्ट्रीयल एरिया नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपायद मम सूची में 
पूर्ण रूप से बणित है ) , * सक्षम अधिकारी के कार्यालय में भारतीय प्राय 
कर अधिनियम 1961 की धारा 269 क ख के अधीन तारीख सिप्तम्बर , 
1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरिती की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्सि सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्य - . 
मान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत मधिक है 
और प्रतिरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
पन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उपत 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-- - 


( b) facilitating the conccalment of any income or 
any moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- Tax Act. 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1952 
( 27 of 1957 ). 


( क ) प्रातरण से हुई किसी माय की पावत मायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के मातरफ के 
दायित्व में कमी करमे या उससे बचने में सुविधा के लिए 
और 


___ Now, therefore , in pursuance of section 269C, 
I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the Issue of this notice under 
sub - section ( 1) of section 269D of the said Act, 
to the following persons, namely : 
( 1) M/ s Essel Properties & Industrics 

B - 10 , Lawrence Road Indl. Area , 
New Delhi. 

( Transferor ) 
( 2) M/s Jackson Laboratories 

1496 , Ist Floor, Bhagirath Place , 
Delhi -110006. 

( Transforce ) 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें 

भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 को 11 ) या 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) या धनकर 
अधिनियम 1957 ( 1857 का 27 ) के प्रयोजना अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया जाना चाहिए था, छिपाने में 
सुविधा के लिए, 
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प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 288-ग के अम सरण में , मैं 
सक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्म 
लिखित व्यक्तियों अति: - - 
( 1 ) श्रीमती नरिवर कान्ता परमी श्रीमती सन्तोष क.मारी 16-1, ... 
कमला नगर, दिल्ली - 7 

( प्रतिरक ) 
( 2 ) मै . विपुल प्रीपरटीज प्रा . लिमिटेड मी -9, मायापुरी इण्डस्ट्रीयल 
एरिया , फेज- 1 , नई दिल्ली 

( मन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूषित सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता है । 

उपत. सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्रामेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

मधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 
30 दिन की अवधि बाद में समाप्त होते हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा : 
( 4 ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45दिन के 

भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हिसबस किसी अन्य व्यक्ति 

पारा, मधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मौ : पदों का , जो पायक अधिनियम 

- 1061 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-क में यथा-परिमा - . 
पिम है, वही भर्य होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनु सूची 
प्लाट नं . 17-1, नजफ गड रोड इन्डस्ट्रीयल एरिया नई दिल्ली तादादी 
1993 . 3 वर्गगण 
तारीख 12- 6- 87 
मोहर 

* ( जो लाग न हो उसे काट दीजिए ) 

Ref. No. I. A. C.( Acq)/ Range VI/ 37EE/9 -86 / 
90. --- Whereas I, T . K . SAH being the Competent 
Authority under section 269B of the Income -tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to as the 
said Act) have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding 
Rs. 1, 00, 000 /- and bearing No. Plot No. 17- A , 
situated at Najafgarh Road Industrial area, New 
Delhi (and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) has been transferred and has been 
registered with the Compcterat Authority u/s 269 AB 
of the I. T . Act, 1961 read with rule 43 DD (4) of 
the Income Tax Rules 1962 in Sept. 1986 for an 
apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds th . apparent consi 
deration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between tlie 
transferor (s ) and transferee (s ) has rot been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
cbject of : 
. ( a) facilitating the reduction or evasion of the 
liabllity of the transfcror to pay tax inver the said 
Act in respect of any income arising from the transfer, 
and 


(b ) facilitating the concealment of any income or 
any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed hy the transferee for the 
purposes of the Indian Income- Tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act. 1952 
( 27 of 1957). 
____ Now, therefore, in pursuance of section 269C, 
I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the Issue of this notice under 
sub- section ( 1) of section 269D of the said Act to 
the following persons, namely : 
(1) Smt. Narinder Kanta and Smt. Santosh 

Kumari, 
16- E, Kamla Nagar , 
Delhi -110007. 

( Transferor ) 
( 2 ) M / s. Vipul Properties ( P ) Ltd . 

B -9 ,Maya Puri, Indl. area , Phase - I 
New Delhi. 

( Transferee ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed 
(a ) by any aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respective persons, whichever period expires 

later 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette : 


शन 


Explanation -- The torms and expressions used 
hereia as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 

SCHEDULE 
" Plot No . 17- A , Najafgarh Road , Industrial 
area , New Delhi Measuring 1993. 3 sq . yds. 
Date - 12th June 1987 . 
Seal 
: * Strike off where not Applic..ble 

निर्देश म. आई. ए. सी ./ एक्यू. 0/ 37ई.ई./ 9-86/ 18 2.- - अत: मुझे टी . 
के . साह प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है को धारा 2 69 के अधीन सक्षम 
अधिकारी का यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000/ - रु. से अधिक है और जिसकी सख्या 

. . . . . . . . तथा जो बारा हिंदुराव, मया रोहतक रोड व किशनगंज 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उसावध अनुसूची में पूर्ण रूप से पणित 
है ) , सना आधिकारी के कार्यालय में भारतीय प्रायकर अधिनियम 1961 की 
धारा 28 कन्द्र के अधीन तारीख सितंबर 1986 को पूर्वोक्त संपति के 
उचित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए प्रस्तारित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्णास्ति संपत्ति का 


[ पा 


- 411 
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चिस-बाजार मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और मम्तारितों ( भंत 
रितियों ) के बोष से अम्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में मास्सवि रूप से कपित नहीं किया गया 


( क ) मन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरफ के 

दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और 
( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों को , जिन्हें 

भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 को 11 ) या 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) या बनकर 
मधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए , 


Ref. No. I. A. C . ( Acq)/ Range VI / 37EE/ 9 - 86/182. - -- 
Whereas I, T .K . Sah , being the Competent Authority 
under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 
of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) hayo 
reason to believe that the immovable property, having 
a fair market value exceeding Rs. 100000/- and bearing 

No. D . C . M . Ltd ., at Bara Hindu Rao , New 
Rohtak Road, Kishanganj, Delhi . ( and more fully 
described in the Schedule annexed hereto ) has been 
transferred and has been registered with the Competent 
Authority u/ s 269 A Bof the I. T . Act , 1961 read with 
rule 48 DD (4) of the Income Tax Rules 1962 in Sept. 
1986 for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of 
the property as aforesaid exceeds the apparent conside 
ration therefor by more than fiteen percent of such 
apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor(s ) 
and transferee( $) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object ot : 

(a ) facilitating the reduction or evasion of the 
liability of the transferor to pay tax under the said 
Act in respect of any incomearising from the transfer , 
and 


मत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं उक्त 
अधिनियम की धारा 269 प की उप -धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित 
अक्तियों अर्थात् : -- 


1. श्री श्रीमती कुमारी मै. कैलाशनाथ एंड एसोसियेट्स 
18 बाराखंभा रोड , नई दिल्ली - 110001 

(अंतरक ) 
2. श्री/ श्रीमती कुमारी म. सी . सी. एम. लिमिटेड ( अन्तरिती ) 

माड़ा हिपूराप, दिल्ली 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के पर्जन के लिए कार्यवाही शुरू 
करता हूं । 


उक्त संपत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन की 

अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की सामील से 30 
दिन को अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में किमी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न मे प्रकाशन को तारीख से 45 दिन के भीतर 

उक्त स्थावरसम्पत्ति महितवर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधौ 
हस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


(b ) facilitating the concealment of any income or 
any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income Tax Act. 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealthtax Act, 1952 
( 27 of 1957). 

NOW , therefore, in riu s ince of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the Issue of this notice under 
sub - section ( 1) of section 269D of the said Act to the 
following persons , namely : 
( 1) M /s. Kailash Nath & Associales 

18 , Barakhaniba Road , 
New Delhi- 110001 

( Transferor ) 
(2) M /s. DCM Limited . 
Bara Hindu Rao , Delhi. 

( Transferee ) 


स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पपों का , जो प्रायकर अधिनियम 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित 
है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( 1) हर एक बस मावासीय भवनों में कुल बने हुए वविक्रय योग्य 

ऐरिये का 52 % पोर 


( 2 ) हर एक माठ फ्लैटिड फैक्टरीज में कुल बने हुए ब विक्रय योग्य 

परिये का 60 % जो कि मै, कैलाशनाप एंर एसोसिमेट्स वाय , 
सी . सी. एम . की बाबा हिंदू राब, नया रोहतक रोग 
व किशनगंग दिल्ली में स्थित जमीन पर बनाये जाएंगे । 


Objections, if any , to the acquisition of iho said 
property may be made in writing to the undersigned 
(a ) by any aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respective persons , whichever period expires 
later 


तारीख 12 - 6 - 87 


मोहर 


(6 ) by any other person interested in the said 

immovable property withia 45 days from the 
date of the publication of this notico in the 
Official Gazette ; 


( जो सागर होताहो उसें काट विजिए ) 
45491/ 87 
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2. श्री / श्रीमति कुमारी मोरियण्टल मरकंटाइल्स कं . लिमि . 

पंजीकृत कार्यालय 36ए एष बी , प्रतापदित्य 
रोड, नई दिल्ली । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू 
करता हूं । 


Explanation — The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 

SCHEDULE 
(i ) 52 % of the total built up and all other saleable 

. areas in each of the ten residential; and 
(ii) 60 % of the total built up and all other saleable 

areas in cach of the eight flatted factories., 
buildings to be constructed by M /s. Kailash 
Nath & Associates on the land in possession 
of DCM Ltd. at Bara Hindu Rao , New 

Rohtak, Road, Paharganj, Delhi. 
Date 12th June, 87. 
Seal 
* Strikeoff where not applicable. 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

भवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 
विन की अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा । 
( च ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के 

भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , 

प्रधोहस्तामरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
सष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पों का , जो मायकर अधिनियम 

1961 ( 1961 का 43 ) के प्रयास 204 में पमा परिभाषित 
है, वही प्रर्ष होगा जो उस मध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
प्रापर्टी विपरिग मं . 10 मी कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली । 


12 - 6 - 87 


निर्देश सं . आई. ए. मी./ एल्यू /6/ 3785/ 9-86/ 184 - - प्रतः मुझे टी . के . 
साह मायकर अधिनियम, · 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें इसके 
पश्चात् सात मधिनियम कहा गया है की धारा 269 के अधीन समम 
पधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000/- रु. से अधिक है और जिसकी संख्या 
. . . . . . . . - है तथा जो 10- सी , कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली में 
स्थित है और इससे उपाबा अनुसूची में पूर्ण रूप से पणित है , 
सक्षम अधिमारी के कार्यालय में भारतीय प्रायकर अधिनियम 1961 की 
धारा 269कख के अधीन गारीख सितंबर 1986 को पूर्वोक्त संपत्ति के 
उचित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान प्रतिफलके लिए अन्तरित की गई है 
भीर ममे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्योक्ति संपत्ति का उषित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक हैं और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरितों ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है --- 


मोहर 
" जो लाग न हो उसे काट दीजिए 


( क ) अनरण मेहई की आय के बाबत आयकर अधिनियम , 1961 

( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 

में कमी करने या उमसे अचने में सुविधा के लिए, और 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या फिगी यन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें 

भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11 ) या 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 13 ) या धनकर 
प्रधिनियम , ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 


Ref . No. I. A. C . ( Acq )/ Range VI / 37EE/9 -86/ 184 
Whereas I. T . K . Sah, being the Competent Authority 
under section 269B of the Income -tax Act , 1961 ( 43 
of 1951 ) hercinifter referral to is the sail 4 :t) have 
reason to believe that tho immovable property,having 
a fair market value exceeding Rs. 100000 /- and bearing 
No. 10- C Kasturba Gandhi Marg, New Delhi. 
(and more fully described in the Schedule -annexed 
horeto ) has been transferr1211 * 11s been registered 

with the Competent Authority u/ s 269 AB of th : I. T . 
Act, 1951 read with rulo 48 DD (4 ) of the Income Tax 
Rules 1962 in Sept. 1986 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
proporty and I hive reason to believe that the fair marka 
value of the property as ałorosaid exceeds the appa 
rent consideration therefor by more than fifteen per cent 
of such apparent ouvidgration and that the conside 
ration for such traistor 13 agreed to between the trans 
feror (s) and transferee(s ) has not been truly stated in 
the sail instru nstoitransfer with the object of : 


लिए , 


प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं उक्त 
अधिनियम की पारा 2694 की उप-धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित 
व्यक्तियो प्रधा । - - 
1. श्री/ धीपतो कुरारी । सतीश कोहली 1/ 2 जनपथ लेन , नई दिल्ली 

( अंतरक ) 
( 2) राजन ज्योतिश कोहली एस- 154, ग्रेटर कैलाश- 2 

मई विल्ली । 
( 1) रमेश राज कोहली डी - 21, एन डी एस ई 2 , 

नई दिल्ली । 
( 4 ) विवेका कोहली 10वी, सर गंगाराम हास्पिटल 
नई विल्ली 

( अन्तरिती ) 


( a ). facilitating the reduction or evasion of the 
liability of the transferor to pay tax under the said 
Act in respect of any income arising from the transfer , 
and 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 
any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian lacoins- Tax Act, 1927 


माग IIT - पड 11 


भारत का राजपके प्रसाधारण 


19 . 


- - - --- -- - - 


- - - - - - - -- -- 


. 


1981 को धारा 2691 के अधीन नारीख सितंबर 1986 को पूर्वोक्त 
मिति के उचित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्ति 
संपत्ति का उचित-बाजार मूल्य, उपके दृश्यमान प्रतिफल मे, से दृश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह पतिशत से अधिक हैं और अन्तरक ( अन्तरकों ) प्रोर अन्तरितों 
( अन्तरिनियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है- - 


( क ) अन्सरण से नई किमी प्राय की बाबन पाकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और 


( स ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें 

भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धनकर अधि 
नियम 1957 का 27 के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए , 


( 11 of 1922) or the said Ast . or the Wealth-tax 
Act , 1952 (27 of 1957 ) 

NOW , therefore , in pursu !nce of scction 26 % , I 
hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the Issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the said Act. to the 
following persons, namely : 
(1) Shri Satish Kohli , 

1 / 2 , Jinpath Lan:, N : w Dilhi ., 2 Rijen 
Jyotish Kohli S -154 , G . Kailash - 11, 

( Transferor) 
3 . Ramesh Raj Kohli , 
D - 21 , NDSE-II and Sh Vivek Kohli, 
10 - B , Sir Ganga Ram Hospital Road , 
New Delhi. 

( Transferer) 
(2) The Oriental Mercantile Co. Ltd ., 

Regd . Office : 36, A & B , 
Pratapaditya Road , 
Calcutta - 700026 . 

( Transferee ) 
M/3. Khaitan Electricals Ltd . 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned 
(a ) by any aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this 
notice in the Omicial Gazzette or a period of. 
30 days from the service of notice on the res 

pective persons , whichever period exp res later 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

OllicialGazzette . 
Explanation – The terms and expressions used herein 

as are iefined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


पत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार में , में उक्त 
अधिनियम की धारा 2694 की उप -धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित 
व्यक्तियों अर्थात् :--- 


1. श्री / श्रीमती कुमारी 


एस बी सेल्स लिमि . 
यूची- 1, अंसल भवन , 16-के जी मार्ग, नई 
दिल्ली । 

( अन्तरक ) 


2. श्री श्रीमती कुमारी 


यूपी टाउन ट्रेडिंग एंड इंवेस्टमेंट, लिमि . 
504/ 32- 33 कुसूल बाजार , नेहरू प्लेस नई 
दिली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्म संपति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू 
करता हूं । 


उक्त संपत्ति के प्रजन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 


( क ) इम गूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

अवधि या तसंबंधी व्यक्तियों पर सूचना को तामील से 30 दिन 
की अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोमत व्यक्तियों 

में किसी व्यक्ति द्वारा । 
( ब ) ३१ पूजा के राजपत्र में प्रकाश को तारीख से 45 दिन के 

भीतर उ स्यावर संपत्ति में हिप्रदकिसी अन्य व्यक्ति द्वारा , 
अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


THE SCHEDULE 
" Property bearing No. 10 - C , Kasturba Gandhi 

Marg, New Delhi" . 
Dated 12 June, 1987. 
Seal 
* Strike off where not applicable 


स्पष्टीकरण इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम 

1061 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-क में यथा - परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


· निर्देश सं. पाई. ए. पी . ए . पू. 6 37159- 88/ 15 2.--- प्रतः, मुझे , टी . के . 
साह प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) को धारा 269 के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को यह विश्वास कराने का कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका 
संपत गाजार मूल्य 1, 00, 000/- रु. से अधिक है पोर जिसकी संख्या 
- - - - है तथा जो फ्लैट नं. 312, सिस्केिट हाऊस, 3, पोल रोहतक 
रोग, मा विल्ली में स्थित है ( मौर इससे उपायब मनुसूची में पूर्ण रूप 
से गणित है ), * सक्षम अधिकारी के कार्यालय में भारतीय प्रायकर अधिनियम 


अनुसूजी 
पपेट मं. 312 नावादी 485 वर्ग फीट सिंडीकेट हाउस , 3 प्रोल्स रोहतक 
रोग, नई दिल्ली । 
तारीब 12-6-87 
* जो लागू न हो उसे काट दीजिए 
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(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

Official Gazette ; 
Explanation – The terms and expressions used 
herein as aro Defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given in that. 
Chapter. 


THE SCHEDULE 


" Flat No. 312 measuring 485 sft. in Syndicate 
House , 3, Old Rohtak Road , Delhi.” 


____ Ref. No. I. A . C . ( Acq ) / VI/ 37EE/ 9 -86 /152.-- 
Whereas , I, T . K . Sah being theCompetent Authority 
under section 269B of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961) hereinafter referred to as the said Act 
have reason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 1,00 , 000 / 
and bearing Flat No . 312, in Syndicate House, 
situated at 3, Old Rohtak Road, Delhi ( and more 
fully described in the Schedule -annexed hereto ) has 
been transferred and * has been registered with the 
Competent Authority u /s 269 A B of the I. T . Act , 
1961 read with rule 48 DD ( 4) of the Income Tax 
Rules 1962 in Sept. 1986 for an apparent considera 
tion which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor 
by more than fifteen percent of such apparent consi 
deration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor(s ) and transferee 
(s) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of: 

(a ) facilitating the reduction or evasion of the 
liability of the transferor to pay tax under the said 
Act in respect of any income arising from the trans 
fer, and 


Date 12th June , 1987 . 
Seal 
* Strike off where not applicable . 


(b ) facilitating the concealment of any income 
or any moneys or other assets which hav s mot been 
or which ought to be disclosed by the tra nifre : or 
the purposes of the Indian Income -Tax Act. 1922 
(11 of 1922) or the said Act . or the Wealth tax Act. 
1952 ( 27 of 1957). 


निर्देश मं. आई.ए. सी./एक्यू./ 6/ 3785/ 9-86/ 153:- - प्रतः, मुझे टी . के . 
माह आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) को धारा 268 के अधीन सक्षम 
अधिकारी को यह विश्वास कराने का कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 1, 00 ,000/- रु . से अधिक है और जिसको संख्या 
- ------- --- है सथा जो स्पेस न. 203-ए , सिटीकेट हाउस 3 प्रोल्ड रोहतक 
रोड, दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपायस अनुसूषो में पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , "सक्षम अधिकारी के कार्यालय में भारतीय प्रायकर अधिनियम 
1961 की धारा 269ख के अधीन तारोन सितंबर 1986 को पूर्वोक्त 
संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्ति संपत्ति 
का उनल-बारि मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल स, गेसे वश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक हैं और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्सरितों ( मन्त 
रितियों ) के बीच ऐसे अन्सरण के लिए सय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया . 
गया है -- 
( क ) अन्तरण से हुई किमी प्राय को माबत श्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1561 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 

वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; मोर 
" ( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रस्तियों को , जिन्हें 

भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 को 11 ) या 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धनकर अधि 
नियम 1957 का 27 के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वाप प्रकट 
नहीं किया गया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए, 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , 


I hereby initiate proccedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the Issue of this notice 
under sub - section (1) of section 269D of the said 
Act, to the following persons, namely : 
( 1 ) M / s. S. B . Sales Pvt . Ltd., UB- 1 , 

Ansal Bhawan, 16- Kasturba Gandhi Marg , 
New Delhi. 

( Transferor ) 
(2 ) M /s. UP Town Trading and Investments Ltd . 

504 / 32- 33, Kusal Bazar , 
Nehru Place , 
New Delhi. 

( Transferect 


असः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , में उक्स 
अधिनियम की धारा 2694 को उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित 
अक्तियों, अर्थात् :-- 


Obicctions, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned 


raj by any aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respective p:: rson: - Wikichener paisod Expircs 
later , 


1. श्री / श्रीमतो/ कुमारी एस. बी . सेल्स प्रा . लिमि . 
बी -1, अंसल भवन, 16-के . जी . मार्ग, नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2. श्री / श्रीमती कुमारी मैसर्स यूपी टाउन ट्रेडिंग एंड इंवेस्टमेंट लिमि . 
504, कुसूल बाजार, 32-33, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 

( मसरिया ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही समा. 


( ATT III - - 


1] 


भारत का राजपव: प्रसाधारण 


which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Inbn :-TX Azt, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth Tax Act 
1952 (27 of 1957) 


सत संपत्ति के मन के संबंध में कोई भी माक्षेप : 
( क ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 45 दिन की 

अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन 
की अवधि वाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 

# ft RT ATTI 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में माशन की तारीख 15 दिन के भीतर 

उक्त स्थावर संपत्ति में हितगद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधो 

इस्ताक्षरी के पारा लिखित में किए ा केंगे । 
स्पष्टीकरण : समें प्रयुक्त शबों पौर पदों का , जो भायकर अधिनियम 

1961 ( 1961 FT 43) TTT 20 * * 41-47TATA 
है , वही प्रर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
# # 203-4 , 335 mile free 134 , 3-MIET TETTA TITI 
free 

& 12- 6 -87 
* बो लाग न हो उसे काट दीजिए । 

3 . 

Fių, 

माम अधिकारी 
भहायक गायकर आयुक्त ( निरक्षण ) 
a otrafi af fut -110002 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , 
I horoby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by tho Issuo of this notice 
under sub -section ( 1) of section 269D of the said Act. 
to the following persons, namely : 
(1) M /s. S . B . Sales Pvt. Ltd . UB -1, Ansal 
Bhawan , 16 , K . G . Marg New Delhi. . 

( Transforor) 


(2) M /s. UP Town Trading & Investment Ltd ., 

504 . Kusal Bazar, 32 - 33 , Nehru Placs . 
Now Dlhi. 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned 
(a ) by any aforesaid persons within a perioi 

of 45 days from the date of publication of 
this notice in the Oilizial Guzatte or a period 
of 30 days from the servics of aotic . on the 
respective persons, whichevar period 
expires later. 


(b ) by any other person interested in the usiid 

immovablc property within 45 days from the 
date of the publication of this notics in the 
Official Gazatte . 


Explanation — The terms and expressions used 
herein as arc Defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


THE SCHEDULE 


Ref . No . I. A . C . (ACT )/ VI/ 37EE /9 -86 / 153.---- 
Whercas I, T .K . Sah being the Competent Authority 
under section 269B of the Income- tax Act, 1961 (43 
of 1961) (hereirëfter referred to as the said Act ) have 
reason to believe that the immovable property , hay 
ing a fair market value exceeding Rs. 1,00 ,000 /- and 
bearing Space No . 203 - A in Syndicate House 
situated at 3 , Old Rchtak Road , Delhi. (and more 
fully descrited in the Schedule - annexed hereto ) has 
been transferred ard " registered under Registration 
Act 1968 ( 16 ( f 19 ( 8 ) in the Cffce cf the registering 
Cffcer at N . Delhi* has been registered with the 
Competent Authority u /$ 269 A B of the I. T . Act, 
1961 read with rule 48 DD ( 4 ) of the Income Tax 
Rules 1962 in Sept. 1986 for an apparent considera 
ticn which is less than the fair marker value of the 
aforesaid property and I have reason to believe that 
the fair ir. arket value of the property as aforesaid 
exceçds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration 
ard that the consideration for such transfor as agreed 
to between the transfuror(s) and transferee (s) has 
not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 

(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 
liability of the transferot to pay tax under the said 
Act in respect of any income arising from the 
transfer, and 

(b ) facilitating tlic concealment of any income or 
any moneys or other assets which have not been or 
454 GI/87 – 4 


" Space No. 203- A of 335 sft. in Syndicate House 

3 -Old Rohtak Road , Delhi" . 
Date : 12 -6 -87 
Sjal : 
* Strike off where not applicable . 


T. K . SAH , 

Competent Authority 
(Inspecting Assistant Commissioner of 
Incɔme T1x ) A : Juisition Range, VI . 

New Delhi- 110002 
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